ye to drpanmarganmbavma dalanirbapanam श्रेया करब चंद्रिका वितरण विद्या बधु
जीवनम आनंदा बुध बर धनम प्रति पदम उरणा्दतaसवाधनम करवात मस ना पनाम आराम bijayaते
श्री कृषण संकी तनम noni date brabpusetaडिदmbरa बरहा बतनत pari piclasmmokar
banna रबिशाणदणूलक्षमश मृदु पदे पशु पागला नामा काम ल न भ नम कमल मानने नामा कमल
पादाय nmas्tेकmलेषण जो ब्र्मणमvिधatपूरवm jobdamsotगhadev matbuगmuोरोबई शरण महम
प्रपद वृंदारक, वृंद, बंद आनंदकंद सच्चदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद
मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीरतन कर दीजिये पश्चात भग तत्व
पर प्रकाश डाला जाएगा भजुदीरिधर गो बिननदगोpाला जो धर गोविंद गोपाल dr
gobilagopala आरे भजो धर गो गो पाला हर bhaजiधaगobigopala गोविंद गोपाल बोलिए
लाडली लाल की इतने हजार आदमी इतना धीरे से बोलते हैं इसके बाद फिर हमको बोलना है
हम भी उतने ही परसेंट कटौती कर लेंगे बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए
वेद कहता है हे बोद्धुं तथा सरगेशुलोकेशुशरीर वाय कल्पते कठोपनिषद दूसरे अध्याय के
तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र ये मंत्र कह रहा है अरे मनुष्यों ये तुम्हारा शरीर देव
दुर्लभ है करोड़ों जन्मों बाद तुमको यह मानव देह मिला है इसलिए इसी देह में, जब तक
यह देह तुमको प्राप्त हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो अन्यथा 84 लाख योनियों में
घूमना पड़ेगा फिर वेद कहता है बेदी सत्य मस्ती नतेदिहाबेदिनमहती बिनश्तीतेनोतीसरे
खंड के पांचवे इसी मानव देह में यदि तुमने तत्व को जान लिया और प्राप्त कर लिया तब
तो मानवदेह सफल है अन्यथा बहुत बड़ी हानि होगी हमारे पुराण भी यही कहते हैं दुर्लभो
मानुशोदेहोदेहिनाम छण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने ब कुं प्रिय दल सनम भागवत
ग्यारवे के दूसरे अध्याय का उनतीसवा अरे मनुष्यों 1 तो मानव देह ही देव दुर्लभ है
दूसरे अगर कोई इस शरीर के रहते महा पुरुष मिल जाए सदगुरु मिल जाए कान फूकने वाले
नहीं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिनको शास्त्रों, वेदों का पूर्ण ज्ञान हो
प्लस उन्होंने भगवान को प्राप्त किया हो ऐसा महापुरुष अगर मिल जाए तब तुम्हारा
लक्ष्य प्राप्त हो सकता है नमनुसमबिनानयर तत्वज्ञान तुलभ्यतेगरुपुरान ये तत्वज्ञान
केवल मानव देह में प्राप्त हो सकता है और सब शरीर भोग योनी है वहाँ कर्म नहीं हो
सकता अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे बुरा कर्म करेंगे नरक जाएंगे अच्छा बुरा
मिक्चर करेंगे इसी मृतलोक में कूकर सूकर कीट पतंग योनियों में भटकेंगे अच्छा कर्म
करना भी खतरनाक बुरा कर्म करना भी खतरनाक और मिस्टर भी खतरनाक अतएव मानव का महत्व
समझना है भागवत दशमस्कंध के बीसवें अध्याय का बारहवा लोग वर्ग के देवता जिनकी हम
पूजा करते हैं हवन करते हैं इंद्र वरुण कुबेर जमराज आज ये मानव देह की याचना करते
हैं भगवान क्यूँ वो जौनी है स्वर्ग में कुछ प्लस नहीं हो सकता केवल माइनस होता है
जैसे आपने बैंक में 10 लाख जमा कर दिया अब कमाना बंद केवल खर्च करते हैं मनमाना
खर्च किया 2 साल में 10 लाख समाप्त हो गया अब आप शिक्षा मांग या पुरुषार्थ करके
पेट भरिए ऐसे ही स्वर्ग 1 हमारा इतना केवल संकेत है इस मानव देह का महत्व रियलाइज
करना है ये केवल खाने पीने यह विषय भोग के लिए नहीं है यह तो पशु पक्षी को भी
मिलता है वो आपसे अधिक स्वस्थ है वो ओरिजिनल खाना खाते हैं आप खाने को बिगाड के तल
के बघार के विटामिन प्रोटीन बर्बाद करके खाते हैं क्यूँ की बुद्धिमान बुद्धि का यह
दुरुपयोग है रोज अस्पताल पहुँचे रहते हैं ये दुःख मानव देह में आकर भी प्राप्त
होते हुए हम न सोचें हम कौन हैं हम क्यों आये हैं संसार में हमें क्या प्राप्त
करना है हमारा लक्ष्य क्या है वो कैसे मिलेगा इन प्रश्नों को हल करना चाहिए भाग
रहे हैं क्यूँ भाग रहे हैं अरे वो भाग रहा है उससे पूछो भाई तुम क्या चाहते हो हम
नौकरी चाहते हैं हम करोड़पती बनना चाहते हैं सब अपना अपना अलग अलग एम बताएंगे न्याय
सब गलत सम्पूर्ण विश्व चीटी से ब्रह्मा तक केवल 1 वस्तु चाहता है केवल 1 वस्तु
बिना किसी के सिखाये पढ़ाये नैचुरल वो कौन सी वस्तु है जब आप लोग पैदा हुए तो आपने
वही वस्तु सबसे पहले मांगा मांगा क्या महंगा हम पैदा हुए तो क्या जानते थे हम कुछ
बोलना जानते थे प्रैक्टिकल बोलना शब्दों का बोलना नहीं आप रोये हर लड़का पैदा होते
हुए रोता है तो माँ हँसती है जिंदा है जिंदा है बच्चा रो रहा है माँ हँस रही उसे
खुशी हो रही है ये बच्चा क्यों रोया उसके भीतर घुस कर पूछो वो कहता है मुझे दबाव
में दुःख मिला पैदा होने में घोर दुख मिलता है जनमत मरत दुसह दुःख होई मनुष्य भूल
गया बड़ा हो कर के तो वो दुःख मैं नहीं चाहता मैं तो आनन्द चाहता हूँ अब वो रो कर
के दुःख को निकाल रहा है और आनंद की डिमांड कर रहा है आनंद 2 कोई व्यक्ति कुछ भी
चाहता है तो क्यों आप भी हुए हुए हुई डिलीट हुए आई एस में आ गए क्या बात है क्यू
अच्छी नौकरी मिलेगी कमिश्नर गवर्नर बनेंगे तो नौकरी अरे तुम अपने बाप की आज्ञा तो
मानते नहीं खुशी खुशी और पर नौकरी करोगे यह तो कोई नहीं है तुम्हारा पैसा मिलेगा
यह मतलब पैसा क्यूँ चाहते हो पैसा पैसे से संसार का सारा सामान आयेगा क्या करोगे
समान समान इंद्रियों के विषयों का सुख मिलेगा सुख चाहते हो आनंद चाहते हो क्यूँ ये
पता नहीं आनंद क्यों चाहते है इसका उत्तर हमारे पास नहीं है चाहते हैं क्रियाएँ
विरोधी कर रहे हैं 1 रो रहा है क्यूँ आनंद के लिए 1 हँस रहा है क्यूँ आनंद के लिए
1 सो रहा है क्यूँ आनंद के लिए 1 जाग रहा है क्यूँ आनंद के लिए 2 विरोधी क्रियाएँ
हम देखते हैं लेकिन 1 आनंद तो क्यूँ जी संसार में क्या हमको आनंद नहीं मिला आनंद
का लवलेश भी अगर 1 बार भी स्वप्न में भी मिल जाए तो दौड़ भाग बासना कामना सब समा
सनकादिक परमहंसों ने कहा सोई सुख लवलेश बारिक दिन सपनेहुँ ते नहीं गनही खगेश
ब्रह्म सुखहिं सज्या सुमति अरे अगर वो आनंद का लवलेश भी स्वप्न में भी 1 बार भी
मिल जाए तो संसार के आनंद को लात मार दे बस आनंद मय हो जाए और फिर आनंद प्राप्ति
के बाद वो आनंद छिन नहीं सकता देखिये आनंद की परिभाषा समझ लीजिये वेद बता रहा है
युबईभुमातततुखम जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो वो आनंद और सदा बना रहे 2 सदा
अनंत मात्रा का हो और सदा बना रहे हमको अब तक जितना भी आनंद मिला और वह भी समाप्त
होने वाला है हमको डेली आनंद मिलता है माँ से, बाप से, भाई से, बहन से बी, बी, सी,
पाती से, रसगुल्ला से आनंद मिलता है लेकिन ये कैसा आनंद है 1 माँ का बच्चा खो गया
हो रही है ऐसी आज बच्चा मिला दौड़ के चिपकाया बड़ा आनन्द मिला दोबारा चिपटाया आनंद
कम देवरा और चौथी बार खत्म पांचवी बार जाओ बेटा खेलो ये क्या बीमारी है पहली बार
जितना सुख मिला अरे लिमिटेड सही वो लगातार मिलना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ किसी भी
वस्तु में हमको पहले जो सुख मिला फिर कम फिर कम फिर कम फिर समाप्त फिर उसी की भूख
फिर उसी से बैराग फिर उसी की भूख यही नाक अनंत जन्म हो रहा है हमारे पास फुर्सत
नहीं है की पहले समझते आनंद है कहा आज देखिये ये सब बाबा लोग फालतू लोग बकबक करते
रहते हैं अपने पास टाइम नहीं जो कुछ भी कर रहे हो किसलिए कर रहे हो आनंद के लिए और
तुम समझ तो लो करोड़पति बनना चाहते हो है 50 करोड़ पति है उन से मिलो पूछो क्यूँ भाई
तुम्हारा क्या हाल जितने अरब पति है सब नींद की गोली खा के तो सो पाते है बेचारे
हमारे इंडिया के दिखंगे फुटपाथ पर खर्राटे सोते तो तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ
वालों से इनकार फुर्सत नहीं है बस भागे जा रहे है पागल की तरह आनंद ही चाहता है
क्यूँ वह तो बहुत बड़ा रीजन होगा इसमें क्यूँकी बिना किसी के सिखाये पढ़ाये आनंद
चाहता है किसी माँ बाप ने नहीं सिखाया बच्चे को बेटा आनंद का एम बनाना दुःख का न
बनाना कुत्ते बिल्ली गधे को है मनुष्य को को अब तत्वज्ञान पर विचार करना है फिर
चलिए वेदों में न वेद मिन मनुते तत्वज्ञान वेद से ही होगा साख्यान चौथा मंत्र ved,
kata है tरबaगवेसर्वसंखटे ब्हंते अस्, हं, को, भ्रम, ब्रह्म, चक्र, पृसगातमानम
प्रेरि, तारण, चम्पा पहले अध्याय का छठवाँ मंत्र, भरे, भाव ज्ञाता, देवम मुख, ते,
रोपन, पहले अध्याय का आठवां मन गा, बजा, बजाहिकाभोहोगञा, झुकता, न,
सश्चात्माबृसवरुप, करता, प्रयम, जदा, बिंदतेब्रहममेतत, श्वेता पहले अध्याय का नौवा
मं charm, prधanmmtachrm, तस्य, वियान भाव भुयांतेवि्मयानृति पहले अध्याय का दसवाँ
मंत्र त्गयमनितमेवासम संस्थ नाता, परमबिदतब्यमकिंचित, भोक्ता, भोग प्रेरि, सारण
चमत्वासरवमपोकतम, विधम ब्रह्म में पहले अध्याय का बारहवा मंत्र अनु
रणियानमहतोमहिया नात्मागुवायान हितुसजनकोतमकतु शोको, धातु प्रसाधन महिमा स्वेता
तीसरे अध्याय का बीसवाँ मंत्र कृष्ण प्रजा जमाना सरूपा नाम भुक्त होगा चौथे अध्याय
का पांचवाँ मंत्र दवा समान चौथे अध्याय का छठवाँ मंत्र पुरुष दा चौथे अध्याय का
सातवाँ मंत्र असमान माई विश्व में चौथे अध्याय का नौवा मंत्र ये सारे वेद मंत्र
करूँगा तो सवेरा हो जायेगा संक्षेप ने समझिये इन सारे मंत्रों का अर्थ यह कि 3
तत्व हैं 11 मैं 1 यह ब्रह्म भगवान, परमात्मा, गौड और मैं, माने जीव आत्मा और ये
माने माया ये 3 तत्व सदा से सदा रहेंगे इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं
और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता ना सतो बिद्यते भाव न भाव विद्यते सत जो है वो था
रहेगा जो नहीं है वो नहीं था नहीं रहेगा जीव आत्मा और माया ये भगवान के अंडर में
है यह अंतर है ये तीनों स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र भगवान हैं और उसके अंडर में जीव
और माया इन दोनों पर जीव माया पर शासन करता है भगवान इनको शक्ति भी देता है भगवान
अब ये सोचना है की उस भगवान को हम जानें कैसे वेद कहता है कि तमेबितृतिना्पंथा
तीसरे अध्याय का आठवाँ मंत उसको जान कर ही ये दुःख से छुटकारा पा सकता है उसको
जानकर भगवान को जान कर तो चलो भगवान को फिर जाने के लिए में चले पिता भग ब्र बरन
के पुत्र भृगु अपने पिता के पास गए वो ब्रह्म को जानते थे और उनसे कहा पिता जी
बताइए ब्रह्म क्या है भगवान क्या है परमात्मा क्या है उन्होने कहा अच्छा बेटा सुनो
यह तो मानी भूतान जायन जाता जीवन प्रयंत भीषण विषम पित ब्रह्म विज्ञा जिससे संसार
उत्पन्न हो और जिससे संसार का पालन पोषण रक्षण हो और जिसमें संसार का लय हो उसका
नाम ब्रह्म परमात्मा भगवान बस 3 बात उससे उत्पन्न हो उसमे स्थित हो और उसी में लय
हो अंत में भगवान तो पिता जी यह संसार किससे उत्पन्न हुआ है जिससे उत्पन्न हुआ है
उसको खोज हो साधना करोगे वो शब्दों से नहीं प्राप्त होगा साधना करो तपत प्रभावा
देव प्रसाद साधना करोगे तब भगवान की कृपा होगी तब तुमको ज्ञान होगा उसका जाओ गए
बहुत वर्ष साधना करके लौटे और पिता जी मैं समझ गया वो कौन है किससे संसार पैदा
होता है बोलो ना मान भुगतान जायंते अन्य जाता जीवन अन्न प्रेय क्या santi तीसरी
बदली का दूसरा अनुवाक अन्नब्रह्म है जो आप लोग खाते हैं रोटी दाल चावल अच्छा इसी
से संसार पैदा होता है कैसे देखो उसके बाद क्या होता है पेट में रस बनता है रस
बनता है मांस बनता है मेदा बनता है मज्जा बनती है हड्डी बनती है बीज बनता है फिर
उसी से बच्चा पैदा होता है फिर वो रोटी दाल चावल खाता है फिर उससे बच्चा पैदा होता
है यह संसार की उत्पत्ति अन्न से हो रही है अन्य से पालन भी हो रहा है और अंत में
इसी में हो जाएगा तो पिता कुछ नहीं बोले वरुण जी चुप रहे कुछ नहीं समझता फिर गए
आपके लौट के आये पिता जी नहीं समझ सके थे पहले क्या प्राणों प्राण प्राण जीवन के
प्राण हमारे अन्दर वायु हैं प्राण पान व्यान समान उदान वायु ही ब्रह्म है भगवान है
सीधे संसार पैदा होता है इसी में स्थित है इस में हो जाएगा फिर पिताजी नहीं बोले
करो मनो ब्रह्म समझ पिता जी मन ब्रह्म है विज्ञान ब्रह्म विज्ञान धेवखलिवाणीभुतानी
जायसी विज्ञान जाता जीवन विज्ञान आत्मा ब्रह्म है जो मैं रियलाइज करते हैं वो मैं
ब्रह्म है नशिकज्ञान हुआ अभी जाओ और साधना करो अंत में लौटकर आये तुम पिता जी से
कहते हैं समझ में आया वो कौन है बोलो आनंद ब्रह्म विजान आनंद भिवकलमिमानीभुतानी
जयंती आनंद जातानि जीवंती आनंद विशांति आनंद ही ब्रह्म है भगवान में आनंद है ये तो
बोलने की भाषा है भगवान ही आनंद है भगवान का परयायवाची शब्द है आनंद जैसे
परमात्मा, ईश्वर अनेक नाम हैं ऐसे 1 नाम है आनंद तीसरे बदली का छठा अनुभाग भगवान
का मतलब क्या आनंद बस वो अनंत मात्रा वाला अनंत काल के लिए जो हो इससे क्या मतलब
निकला आप हम लोग आनंद क्यों चाहते है क्वेश्चन यह है बता रहा हूँ हम लोग उस आनंद
के अंश है पादोसेबिशुबाभूषा नित्रपादस्या मृतनदी पुरुष का तीसरा मंत्र
madesusrvbutane punsastipdobidu भागवत दूसरे के छठे अध्याय का अठरहवालोग यानी हम
भगवान के अंश है वेद कह रहा है अंशोनानध्यप्रदेशा वेदांत कह रहा है दूसरे अध्याय
के तीसरे पद का 43 सूत्र अब भगवान के अंश है ऐसा बोलो चाय बोलो आनंद के अंश हैं
ममवाणसोजीवलोके जीव भुता सनातन गीता पंद्रह में अध्याय का सातवा ईश्वर अंश जीव या
बिनाशी चेतन अमल साज सुख राशी हम उसके तो जिसका, जो अंश होगा को चाहेगा बड़ी सीधी
सी बात है 1 मिट्टी का ढेला इस मिटटी के ढेले का प्यार किससे होगा मिटटी से पृथ्वी
से आप कहेंगे तो पृथ्वी से बाहर है हाथ में पकड़ रखा है इसलिए बाहर है ये पकड़ना छोड़
दीजिये पृथ्वी अपने आप खींच लेगी हमने संसार को पकड़ रखा है संसार में आनंद है ये
हमें कनफ्यूजन है इसलिए वो परमानंद नहीं मिल रहा है इस कनफूजन को निकाल तो वो
अन्दर बैठा है उसको ढूंढना नहीं है हीं वो हम आनंद के अंश है भगवान के अंश है
लेकिन ये बात समझ में नहीं आती भगवान के टुकड़े कैसे होंगे नहीं नम चिंदनतसस्त्राणि
न न बहती पावक न चैन त्या पो न शोषयति मारुता दूसरे अध्याय में गीता ने कहा भगवान
अर्जुन न इसके टुकड़े हो सकते है न इसको आग जला सकती है न इसको पानी भिगो सकता है न
इसको वायु सुखा सकता है फिर कैसे है सकती है हम उसकी शक्ति है इसलिए अंश कहा जाता
है गीता में भगवान ने कहा सातवें अध्याय का चौथा पांचवा में भिन्न नया भुता यह दम
झलते जगत भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी 2 प्रकृति है 2 शक्ति हैं 1 का नाम पारा 1 का
नाम अपरा परा ने परा मा ने माया ये दोनो मेरी शक्ति है इसलिए अंश कहता हूँ
ममवानसहा दुष्णुपुराण भी यही कहता है दुष्णुषक्तिपराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञा ख्या तथा
परा विद्या कर्म संज्ञा न्यातय छठवे अत्यंद के सातवे अध्याय का एकसठवाँ लोग यानी
मेरी 3 शक्तियाँ हैं पर हमारी पर्सनल पॉवर है और 1 जीव शक्ति 1 माया शक्ति जीव
माया के अन्डर में सदा से है 1 दिन हुआ ऐसा नहीं ध्यान दीजिये ऐसा कभी मत सोचिएगा
की 1 दिन हमको माया लग गई उसके पहले माया हमको नहीं लगी थी ऐसा नहीं 1 बार माया हट
जाए तो फिर नहीं लग सकती जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिपत् नहीं हो सकता ऐसे ही
भगवान के ऊपर माया का अधिपत्य नहीं हो सकता 1 बार अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो सदा
पश्चत सूर्या तदुष्णो पदम सुबालसतीचठवामंत देख हम भगवान के अंश है शक्ति होने के
कारण इसलिए हमको भगवान या आनंद का अंश मानना चाहिए इसलिए हम आनंद चाहते मोटी अकल
में ये समझिए की हम जिसके अंश है उसी को पाना चाहते हैं तो पूर्ण हो जाएंगे आनंद
मय हो जाए अब ये समझना है की उसे प्राप्त कैसे किया जाए समझ गए आनंद भगवान हैं और
हम उनके अंश हैं इसलिए हम नैचुरल आनंद चाहते हैं और अनलिमिटेड आनंद चाहते हैं
स्वर्ग का आनंद हमको बहुत मिला देखिये जो आनंद मिला उसको भी समझ लीजिए आप लोगों को
आनंद का अनुभव नहीं रहता बाद में आपने कल रसगुल्ला खाया अब सोचिए कैसा था आज सोचने
से नहीं कम होता फिर से खाना पड़ेगा फिर खाओ फिर वो खत्म हो गई भूख को इच्छा व आनंद
खत्म हो गया फिर उसी की इच्छा हुई ये नाटक चल रहा है आपको अनंत बार मिल चुका है
वर्ग लोक है वो भी माया का लोक है वहाँ भी सुख नहीं है लेकिन हम लोग कितने भोले
भाले हैं अपने बाप के माँ के मरने पर लिखते हैं चिट्ठी में हमारे पिता जी का
स्वर्ग बस हो गया अब देखिये स्वर्ग के बारे में वेद क्या कहता है वेद मनुष्य भूल
कर स्वर्ग की कामना न करना तो करना ही नहीं क्यों इसलिए कि स्वर्ग में सब माया का
है काम क्रोध लोभ मोह, मद, दुःख हम को संसार में मिलते हैं वो सब स्वर्ग में आठवे
प्रपाठक के पहले खंड का छठा मंद स्वर्ग में आनंद नहीं है जो सुख है वो हमारे इस
मृत्यु लोक की तरह यहाँ 1 भिखमंगा है हाँ 1 कार में चलता है दोनो में अंतर है हाँ
ऐसे ही यहाँ का संसार का सुखी और स्वर्ग का उसमें अंतर है लेकिन है दुखी जो आनंद
भिखारिन को अपने काने पुत्र के आलिंगन में मिलता है वही आनंद राज माता को अपने राज
कुमार के आलिंगन में मिलता ता है उसमें अंतर नहीं जो आनंद गाय को हरी घास में
मिलता है वही आपको रशबुल्लामें मिलता है आनंद में अंतर नहीं है देखने का अंतर है
ऐसे ही स्वर्ग के सुख आपके यहाँ के सुख देखने का अंतर है ये मालिक सुख 11 पोती का
होता है ध्यान दीजिये 11 दर्जे हैं इसमें 1 ऐसी 1 बड़ा सारे पृथ्वी का 1 राजा हो आज
कल तो पॉसिबल अलग अलग देश है सब देश के अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या राजा
भी है कहीं कहीं छोटे से देश के नहीं जैसे हमारे यहाँ वगैरह हुए सम्पूर्ण पृथ्वी
का 1 राजा अजुवावस्था हो रूपवान गुणवान, बलवान, बुद्धिमान सगवान पीछे, लगे हो
पब्लिक अनुकूल हो वो हमारे पृथ्वी का सबसे सुखी राजाओं कहलाएगा हम लोग यही नहीं
पहुँच सकते जो पहला दर्जा है अब ऐसे हजारों राजाओं के सुख बराबर 1 मानव धर्म के
लोग के, सुख के स्वर्ग में चले और ऐसे हजारों मानव के लोग के सुख बराबर 1 देव के,
लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गण के लोग के सुख बराबर 1 पितर लोक के, सुख के,
ऐसे सैकड़ों पितर लोग के सुख बराबर 1 आजाद देव के, सुख के, ऐसे सैकड़ों अजान देव के
सुख बराबर 1 कर्म देव के सुख के, ऐसे हजारों कर्म देव के सुख बराबर 1 देव के सुख
के, ऐसे हजारों देव के सुख बराबर 1 इंद्र के सुख के, ऐसे हजारों, इंद्र के सुख
बराबर 1 बृहस्पति के सुख के ऐसे हजारों, बृहस्पति के सुख बराबर 1 प्रजापति के सुख
के, ऐसे हजारों प्रजापति के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के, सुख के ये अंतिम माया का
सुख है ब्रह्म भुवनालोकपुनराआठवे अध्याय का सोलहवा मंच लोक भगवान कह रहे हैं
अर्जुन ब्रह्मलोक तक माया का विपक्ष है वहाँ तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा और कुत्ते
बिल्ली गधे की जोनियों में जाना पड़ेगा से भुकवासवर्गलोमविशारम छीने पुन्ने जीता
पुण्य समाप्त हो गया मृत लोक में आ गए नौवें अध्याय का 1 कैसवालोककरमणाम परिणाम
मितवा भागवत 11 19 अध्याय का घराना तावत स्वर्ग जा पुण्य समाप्त ग्यारहवें कंद के
दसवे ग्यारहवे सिकन्दर के चौदहवें अध्याय का 11 लोग अर्थात स्वर्ग में भी इसी
प्रकार आशा कृष्णा वासना कामना और 1 दुसरे को देख कर सब लोग इसी प्रकार ऐसे स्वर्ग
के लिए अगर कोई प्रयत्न करता है तो उसके लिए वेद कहता है उरतममनयमनाबरिशम से
प्रमूढावोघोर मूर्ख है खाली मूर्ख नहीं घोर मूर्ख है और मिलता कैसे है जरा सी जैसे
होते हैं कहीं कोई जग होता है और कितने कुंटल उसमे डाले जाते है आपको पता है कैसे
वेद कहता है शास्त्र कहता है ऐसे नहीं होता धर्म तीसरे के पचीसवें अध्याय का
पंद्रह लोग छ नियम हैं साधन के उनका पालन करो वो स्वर्ग मिलेगा अगर 6 में 1 भी बढ
तो नरक मिलेगा दंड मिलेगा उसमे 1 यज्ञ कहाँ किया जाए न न आज हम लोग जैसे करते है
शादी ब्याह में उसने उसने अपना ही बैठकर अपना मन कर दिया किस समय हो यह भी नियम है
बे मंत्र जो मंत्र पढ़ा जाता है वेद का उसमें स्वर होते हैं 1 स्वर की गलती हो
जाएगी तो यजमान का नाश हो जाएगा उसको दंड मिलेगा 1 वृत्रासुर राक्षस था उसने यज्ञ
कराया ऋशियों को पकड़ के जबरदस्ती और यज्ञ में मंत्र था इन्द्र शत्रु मैंने मुझसे
इन्द्र मारा जाए अब ऋशियों मारे को किया लेकिन चालाकी किया आज जुत कर दिया स्वर
होते हैं जैसे गायत्री मंत्र आप लोग पते होंगे तो बिना स्वर के जलते है वो गलत है
700 के ऊपर स्वर है सौ के नीचे स्वर है भितर बरेनिहमभरबोदेवस्यो दया तो ऐसा होता
है स्वरभेद स्वर की गलती जान बूझ कर कर दिया रियो ने यज्ञ समाप्त होने पर भगवान ने
बर दिया तुमने जो मांगा मैंने दिया राक्षस ने युद्ध किया भगवान इंद्र से मारा गया
मरते समय उसने कहा जो भगवान हम भी तुम्हारी औलाद है और देवता भी तुम्हारी संतान है
यह पक्षपात क्यूँ किया भगवान ने कहा तुम्हारा मन से कह रहा है तो इन लोगो ने गड़बड़
किया रशियों तुम बुलाए हो उनको जजमान का नाश करेगा व वि हीन होना इतना सब नियम का
पालन करें तो स्वर्ग मिले और 6 दिन बाद फिर कुत्ते के जोन दिया जाए तो कर्म धर्म
से 1 को कर ही नहीं सकते इम्पॉसिबल है कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा कुछ दिन का वहाँ
भी दुःख फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे इसलिए कर्म को तो नमस्ते करो 3 बार बेद में
11 ये कह रहा है भगवान ने स्वयं कहा कि मैं 3 मार्ग बताए हैं कल्याण के 1 मार्ग तो
आपके कल्याण वाला आप कह रहे है में हाँ वो मार्ग हमारे पास तक नहीं लाता वो तो
ब्रह्म लोक तक ले जाता है और वो भी कुछ दिन के लिए दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग यह और
खतरनाक ज्ञान मार्ग जो आजकल सन्यासी लोग आपके घर घर में घूमते हैं दंड कमंडल ले के
इनसे पूछो देखो बाबा जी शंक्राचारने क्या अधिकार बताया है तुम्हारे लिए ब्रह्म
सूत्र वेदांत का था तो ब्रह्म विद्या सुनने का अधिकारी तो अगर वो विद्वान होगा तो
बताएगा 4 साधनों से संपन्न हो करके आवे तो वेदांत 6 साधन कौन से हैं शान को दांत
पर सबसे पहला शाम शाम शाम मने मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल बिजतरशिकबाजुभिरदान गम
स्तुति कर रहा है भगवान की इद्रियों पर कंट्रोल कोई साधना ऐसी कर सकता है मन पर
कंट्रोल कोई नहीं कर सकता विश्व में कोई फायदा नहीं हुआ जब तक कि भगवत प्राप्ति न
हो जाएगी मन पर कंट्रोल नहीं हो सकता किसी का और ये मन पर कंट्रोल हो जाए तब बेदान
तो शुरू हो विवेक mpi समाज जैसे नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि
ऐसे ज्ञान मार्ग में भी 8 जिसमे पहला ही असम्भव है मन पर कंट्रोल 6 अरब आदमी में
कोई 1 आदमी लाकर हमारे सामने खड़ा करे जिसका मन पर कंट्रोल अर्जुन ध्यान दीजिये
अर्जुन स्वर्ग में उर्वशी का डांस देख रहा था उसके पैर कैसे पड़ते है ऐसे देख रहा
था इन्द्र ने समझा ये उरबसी में आसक्त हो गया है तो रात को उरी को भेजा अर्जुन के
पास अर्जुन ने कहा आप कैसे आयेंगे उन्होंने कहा तुमको पति मानकर आये अरे आप तो
मेरी माँ है मैं इंद्र का लड़का हूँ आप कैसे आई जहाँ दुष्टा मित्र वगैरह बड़े बड़े
हवा खा के रहने वाले हार गए वहाँ अर्जुन जीत गया आरोप कब्जा कर लिया उसने वो
अर्जुन कह रहा है भगवान ऐसी चंचल चंचल है मैं इसे हार गया और भगवान ने एडमिट किया
असनसेममहादा हो मनो दुन ग्रहण चल तुम ठीक कहते हो अर्जुन मन बड़ा चंचल है लेकिन
इम्पॉसिबल नही है इसका उपाय है क्या उपाय है अब तीसरा मार्ग आया भक्तियोग तो ज्ञान
का तो अधिकारी बनना सम्भव और अगर चले भी आगे तो कहा कठिन समुझत कठिन साधन कठिन
विवेक कहना कठिन तुम्हारे ब्रह्म का नाम क्या है की उसका नाम बोल अरे ऐसे बोल हैं
नाम नहीं है रूप भी नहीं कुछ करता है अरे जब नाम रूप नहीं तो क्या करेगा तो ध्यान
किसका करते हैं आपको भान हम अपने आप को करता अपनी बॉडी का शरीर का नहीं नहीं अपना
आत्मा कैसी है कोई रूप है कोई नाम है नहीं तुम बताओ न क्या करते हो तुम ज्ञानी कहा
सब का खेल असमुझतकठिनअसाधन कठिन विवेक और अगर कोई सतयुग वगैरह में ज्ञान मार्ग में
चल कर अंतिम क्लास में भी पहुँच गया हो ध्यान दीजिये brahma, ka ye mera
vildacabmukman भाव दब शोदधबुदधयआकि्रिण परम पदम तातापतनतयधोना जुष्मदंगरया 10
अंतिम क्लास में पहुँच कर के भी उस ज्ञानी का पतन हो जाता है जड़ भरत तरीके पर 1
हिरनी के बच्चे को पाल लिए और मरते समय उसने मन का साइटमेंट रहा मरने के बाद हिरन
बनना पड़ संसारी जीवों की क्या गति तो आत्मज्ञानी हो जाता है ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो
सकता कोई बिना भगवान की भक्ति के जैसे कर्म से स्वर्ग पा सकता है माया निवृत्ति
नहीं होगी परमानंद प्राप्ति नहीं होगी ऐसे ज्ञान से भी आत्म ज्ञान हो सकता है 7
सुख मिल सकता है वह भी सब को गैर में कलयुग नहीं फिर चलिए वेदों में वेद कहता है
उपासते शुक्र मेट दतिबरतनतिरिड़ा मुंडको तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मन भगवान
की जो उपासना करता है भक्ति करता है वह माया से उत्तीर्ण हो सकता है यह देवे परा
भक्ति यथा देवे तथा गुरव ते कथित प्रकाश जानते महात्मन छठे अध्याय का तेईसवाँ
मंत्र वेद मंत्र कह रहा है की देखो जैसी भक्ति भगवान हो ऐसी भक्ति गुरु के प्रति
भी हो तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी गुरु माने कान सूखने वाला नहीं याद रखियेगा
ये कान सुखना सिद्धांत के विपरीत है अगर कोई कान सूखने के लिए शौकीन हो तो पहले
जाओ गुरु जी से पूछो आपको हमारे कान में कुछ बोलेंगे है बोलेंगे बच्चा वो मंत्र
क्या होता है अरे जब बोलेंगे तो सुन ले न इतना प्राइवेट ऐसे बोल 2 तो नहीं हो तो
कान में बोला जाता है उसके बोलने से क्या होगा ऐसे हम राम राम श्याम श्याम बोलते
है जो रोज इससे उसमें क्या अंतर है भगवान के तो सब नाम में भगवान की शक्तियाँ रहती
है ऐसा कह रहा है शास्त्र क्या है आपका अधिकारी जाऊंगा नहीं है न न कोई है ही हो
तो प्रति रात और प्रेम पिया जा ओह मा नही नहीं है है न उदारी सर जो भी ज्ञानी
ज्ञान देव से बनी राम राम जल ह-क-ई-र-म क्या ही हो रही है 22 प्रकार है पूजा कर
रहे हैं कर रहे हैं नारायण शरीर की हो रही है है न कर नहीं बंधन है संसार में सकती
है कुमार प्रेम जितनी देर कर रहे हैं या श्याम मन से प्रेम पानी और ये नियम सं के
आगम पुराने का पढ़े सुने घर रहेगा बंगल प्रीती सब सुन्दर क्या है वो मिले इतना हो
जाए 2 इसके तुरंत वृति 237 के उनका नाम उनका उनका उनकी नीला उनके उनके और देवी
देवता देवा राजस्व तो अनन्य रोरो कर उनका जाओ कोई नहीं है ऐसी बनाओ 5 बदल सी
पंद्रह का हार जायेंगे अब हीरो ही बंद करके करके विभोर हो कर के दर्शन करो जो चाहे
चाहे वो तुम देवा करो संगारकारकरोजो पसंद हो वो नाम लो जो पसंद हो लीला कराओ उनसे
क्रिकेट खिलाओ भगवान तो क्रिकेट खेलेंगे नहीं लगाए तो जब उतार लेते है उसी के
अनुसार उनको चलना पड़ता है भक्ति भावना के अनुसार इसलिए रूप ध्यान के बिना 1 भगवन
नाम मत लो संसार में किसी को बुलाते हो बेटे को किसी को रमेश कहाँ है रमेश को बुला
रहे हो हरे राम हरे कृष्ण को सामने खड़ा करो मन से मन के कारण ही उपासना मानी जाएगी
जितनी देर मन का तुम्हारा लगाव होगा भगवान में तनी देर तुमने आज भर्ती की रोना
होगा आंसू बहाना होगा तलंताककीशुद्धि होगी आद्या कहता है चैलेंज के साथ रो कर
पुकारो जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत का कुछ नहीं बंद रखा भूख लगी रो दिया पेट में
दर्द रो दिया साथ खाने में पड़ा ठंड लगी रो दिया तुमको भगवान की शरणागति स्वीकार
करनी होगी तब भगवान योग छेमब करेंगे और जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो भगवान भी
कुछ कुछ कम करने लगते हैं और जब बच्चा सब कुछ करने लगता है तो माँ कुछ नहीं करती
भगवान कहते है हम न्याय करते हैं नोट करते हैं तुम्हारे धर्मों को फल देते है इस
लिए अनंत मात्रा के आनन्द को पाने के लिए ब्रह्म लोक, तक के आयुश्वर्कीकामना त्याग
कर केवल भगवत, दर्शन, भगवत, प्रेम की कामना से रो कर उनके नाम करो स्मरण करो स्मरण
मे है जिससे अंतकरण होगा संसार का अटेचमेंट हटेगा छोटी छोटी चीजों में दुख मिलता
है किसी ने कहा बेवकूफ है आप बेवकूफ कहा आपको इतने बेवकूफ है बेवकूफ शब्द सुन कर
के बेवकूफ हो गए क्रोध में हो गए बेवकूफ बन गए अरे अगर समझदार होते तो देव है और
क्या है से अरे बेवकूफ है तो हमको बेवकूफ़ कहता है हम बने अच्छा बताओ तुम कामी हो
क्रोधी हो रोधी हो बोली हो चालू हो है तो बात तो सही है इस में कोई बुराई करेगा
मामूली सी पुलिस के काल को देता है कोई की आप हमजदार है जी जी वो ये नहीं कहता डी
आई जी को आई जी को संसार में हम किसी को भी कहते है कपड़े के दुकानदार है जब तक
भगवत प्राप्ति न हो जाएगी तब तक प्रत्येक व्यक्ति कामी, क्रोधी लोभी ही रहेगा यह
माया का तो होगा लाख प्रयास करे हरि चंद्र इसलिए छोटी छोटी बातों में जो फील करने
की आदत है सारे जीवन दुखी रहते है अपने घर में बाप ने डांट दिया गया भाग गया बेटा
कर दिया कर दिया इन छोटी छोटी बातों में दुखी होते है हम आत्मा हैं भगवान के है
संसार के कोई शब्द बोलता है हमारे खिलाफ तो ऐसा होगा दिखाई पड़ रहा है पीलिया पीला
पीला दिखाई पड़ता है अपनी पर्सनालिटी में रहो मुस्कराते, रहो और दोनो पक्ष सामने
रखो देता हुआ है खुशी न बनाओ 2 अरे कल को मर जाए तो गवर्नर बनेगा बनेगा श्रवण
कुमार बनेगा हमारी सेवा करेगा और जब मरेगा या हमारा हो जायेगा इसलिए हर आसार को
संसार में अच्छा भी हो सकता है मेरा बेटा महा पुरुष भी हो सकता है राक्षस भी हो
सकत दोनो तैयार रहो गुणों के लिए तो दुखी नहीं होगे 1 होगा 1 हो गया तो इस प्रकार
भगवत भर्ती करते हुए, साधना करते हुए करण को शुद्ध करे ये हमारी ड्यूटी इसके बाद
गुरु हमको दिविप्रेमदेगा दिव्यानंद देगा भगवान का दर्शन कराएगा काम का है वो अपने
आप करेगा और हम आनंद को प्राप्त करके सदा के लिए मालदार हो जायेंगे इस प्रकार आनंद
प्राप्ति का जो लक्ष्य और जो साधन दोनो मैंने आपको बता दिया अब भाई लाल लाल की
